साधारणी रखी गोविन्द रा दे रही देगबjाआदिकीथी सकाम ता दे जा साधारण रही समन जा सा
राती गोविन्द राधे ए रुप मिनी आदी रानियों की बता दे प्यार सकाम साधारणी रति
कहलाती है और सकाम निष्काम मिक्चर ये समंजसारति कहलाती है उरपुणी वगैरह का प्यार
लिक्चर था smr tarte govind rate bragan दे हे साधारणी रति गोबिन्द राधे सधनतगरादे
प्रेमा भक्क्त ही प्रेमा भक्त को ही दिलाये बता दे ये कोई तेरी देवा
बाधेसमनज्यासाराती गो बिन्द रा दे दे अनूरग भगती अनुराग भगमी बहु जाए बता दे हरा
हे प्रेमा भक्ति प्रथम क्लास है साधन भक्ति भाव भक्ति फिर प्रेमा भक्ति मिल जाती
उसी भक्ति पर भगवत प्राप्ति होती है व साधारणी रति का आंदन फिर स्नेह भक्ति मान
भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति यहाँ तक जाती है समंजसारकयरुपुणी वगैरह
फिर उसके आगे भाव भक्ति महा भाव भक्ति यहाँ जाती है गोपियाँ और सबसे आगे मादना
भक्ति ये खाली रोली जी की सीट है वहाँ ठाकुर जी भी नहीं जा सकती समरथारतीकोगोविंद
रा दे लादे सरवोच्च भक्ति महा भाव जिला दे ला भाव भक्ति ही गोविन्द राधे मा नारे
हो के प्रगाढ़ प्रेम भी बता दे रहे भाव भक्ति माने भगवान में मन लग गया साधन भक्ति
माने मन को लगाया परिश्रम किया और लग गया नेचुरलिटी आ गई ये भाव भाव भक्ति में तो
गोविन्द राधे राधे ईश्वर व, बुद्धि हो छीण बता दे ई हो श्री कृष्ण भगवान है सर्व
दृष्टा, सर्व नियंता सर्व साथी, सर्व सुर, सर्वे स्वर, सर्व शक्तिवान है यह सब की
बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं ये सब भूल जाती है हमारे प्रियतम है बस इतना सब दिमाग में
रहता है भाव भक्ति पर भाव भक्ति में तो गोविन्द राधे ममता की होआतिबरेभी बता दे
जहाँ अधिक ममता होगी वहाँ आयुश्वर विज्ञान भूल जायेगा रागातमक भक्ति गोविंद राधे
मति जरदे राधा ललिता नन्द आदि में बता दे हाल जय लागात का वारे गोबिन्द रा दे दे
स्वरुप शक्ति के नियंता बता दे रागात्मिका भक्ति अनाज काल से जो भगवान के पार्षद
हैं उन्हीं में है और जो आप लोग भक्ति कर रहे हैं रागानुगा रागात्मिका की अनुगत हो
कर के रागादिक भक्तिवालों स्वरुप शक्ति के गवर्नर होते हैं गवर्न करते है स्वरूप
शक्ति को और रागानुगा वाले स्वरुप शक्ति से गवर्न किए जाते है स्वरूप शक्ति के
अंडर में होते हैं ये भक्त और आधात्मिक वाले स्वरुप शक्ति के ऊपर होते माया है यह
शक्क्ति गोविंद, दे शकते हे जीव के स्वरूप में नहीं है बता दे नहीं है बता दे ये
चेतन है माया जड़ है इसलिए माया जीव के स्वरूप में नहीं है विपरीत है आागंकुको माया
गो विन्द राधे गोविंद हे agntumanebahर se i natural नही क्योकि चेतन he माया
जnhevरोधीsकत बाहर से बिमारी लगी है तो माया को भगाया जा सकता बता दे अभी भी नैना
अभिधेय का अर्थ कर रहे है संबंध अभिधेय प्रयोजन ये 3 का सिद्धांत बताया
गौरानबहाप्रभुण भगवान से हमारा संबंध क्या है और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और
भगवान को प्राप्त करके आखिर में क्या मिलेगा हम तो अभी भी दिन, गोबिंद, राधे इति
शब्द है अभी भे ये बता दे के से भाव yah जिस से rt he भाव या जिस से गोविन्द, राधे
विद, रादे सब कुछ ज्ञात हो जाए बता दे खजाहबजासंबन्ध अर्थ को है गोबिन्द राधे
सम्बंध है हे जिससे हो नित्य पूर्ण बंधन बता दे दे संसार में 2 प्रकार के रिश्ते
होते हैं 1 नश्वर 1 अविनाशी यानी 1 नित्य 1 अन्य माँ बाप बेटा स्त्री पति ये जानना
था जो संसार का है फिजिकल नश्वर है क्योंकि मर गया बात खत्म अब दूसरी माँ बनेगी
दूसरा बाप बनेगा दूसरा बेटा बनेगा दूसरा पति बनेगा और फिर ये संसार का जो बंधन है
यह हमारा साथी भी नहीं है अपूर्ण है और भगवान से हमारा सम्बन्ध नित्य है पूर्ण है
कितना बड़ा अंतर है गोभी विद्यते गोभी गोविंद शब्द का अर्थ गोभी विंदति गोविंद राधे
गो गो इति शब है गो बिंद बता दे सब है मुsकाr, भाव या छूतियो से गोबिन्द राधे से
जलादे प्रा प्यादा है गोविद बता दे गोविंद हे बना दिया गोपी राम गोविन्द रा दे बना
दिया गोपी राम गोरदे आत्मा राम को प्रेम ने बता दे हे आत्मा राम थे श्री कृष्ण वो
गोपी राम हो गए अपनी आत्मा में रमण करने वाले गोपियों से रमण किया
